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प्रस्तावना 


डॉ० बनवारी सिंह की कविताएं मैंने पढ़ी | इनकी कविताओं + 
में मध्यवर्गीय कवि की अकुलाहट, छटपटाहट पूरी मात्रा में उभर 
कर आई है। इस प्रकार के प्रगतिवादी कवि के मस्तिष्क में जो 
अन्तविरोध उभरते हैं उनका भी यथार्थ चित्रण हुआ है । मुझे 
प्रसन्नता है कि वे अनुभूतियों के बयान में भाषा छल के शिकार नहीं 
हुए हैं। इनकी कविताएं एक संक्रान्तिकालीन युग के. तमाम बाहरी 
भीतरी दवाओं को भाषा के नाजुक सूत्र में बांधने में सक्षम हुई ፪ |! 
ददं की स्थितियां अस्तिवादी कवियों की तरह निराशा को ही अपना 
गन्तव्य बनाने में उलझी नहीं रह गई हैं बल्कि एक सक्रिय समझदारी 
का बोध होता ፪ | | 

आशा है इस नये कवि का हिन्दी साहित्य में यथोचित सम्मान | 
होगा और प्रत्येक व्यक्ति इनकी प्रतिभा को चमकाने में अपनी सक्रिय 
भूमिका का निर्वाह करेंगे | : 

डॉ० शिव प्रसाद सिह 
(हिन्दी विभाग, का०हि०वि०वि०) 
दिनांक १७-३-८३ ई० | सुधर्मा, 
ር गुरुधाम कालोनी, वाराणसी 


KE 
ና ፦ 7 
መክ 


दो शब्द 


` डॉ० बनवारी सिंह की कविताएं आज के जीवन की मासिक पक्ष | 


को अभिव्यक्ति करती ፪ | “रोटी का दर्द' संग्रह की अत्यन्त मर्मभेदी 


कविता ፳ | मौलिक जीवन में मंनुष्य की मौलिक स्थिति एक - 


विवशता है। उसंकां हृदय पक्ष भावनाओं को व्यक्त करने का अवकाश 


नहीं होता। संग्रह की ' ज्वार-भाटा शीर्षक कविता की ये पंक्तियां . 


अत्यन्त मार्मिक जान पड़ती हूं--'जब कोई रोक लेता है इन आंसुओं 


«ՈՊ लगता है बह रोक लेगा आतप तूफानों को । तूफान तो बाह्य 


जगत्‌ की ն चर्चा है पर अन्तर की आंधी को रोक लेना कवि के 
भावना जगत्‌ के ՅԱՅ की ` अभिव्यक्ति है | कवि बाह्य जगत्‌ के 


काया की चर्चा कर आन्तर के संकेतों को व्यक्त करने में सफल हुआ 
है। इन कविताओं में कुंठा, निराशा और आंधुनिक जीवन के 


զմ का चित्रण है यह कवि की आस्था और श्रद्धा का माध्यम 
सुदृढ़ है । | 
यह युवा तथा प्रतिभाशाली कवि भविंष्य में काव्य जगत्‌ को 
आलोकमय बना सके, यही हादिक कामना है | 
लक्ष्मीशंकर व्यास 
निदेशक, 
दिनांक १९-४-'८३ ई० .  . पराडकर संग्रहालय ' 
7 लं 
वरिष्ठ सम्पादक आज 


I~” ና 


शमकामनाय 


सतह्‌ ՎԱՅ. की कवितायें मैंने देखी। प्रयास अच्छा है।. - 


यदि कवि श्रम करता रहेगा तो भविष्य में और भी निखार आ 
सकता हे । मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ । 


| महादेवी वर्मा 
. १२-९-१९८३ Հօ | इलाहाबाद 


डॉ बनवारी, सिह की रचनाओं से परिचित होने का अवसर : 
पिछले दिनों मिला । उन्होंने मुझे प्रभावित किया तथा आशा भी 
बंधायी | मेरी शुभकामनायें इनके साथ ፪ | 
چو‎ कक ठाकुर प्रसाद सिह 
१-४-८३ ई० .. भूतपूर्वं सूचना निदेशक, 
: ` उ० प्र सरकार 
Բ. 

, So बनवारी सिह की रचनाओं को देखने से इनको पेनी दृष्टि ` 
ओर अनुभूतियों का पता चलता है। प्रस्तुत संग्रह में अनेक कविताएँ 
मर्मस्पर्शी हैं और मनुष्य के संघर्षमय जीवन को चित्रित करने में 
सक्षम हैं | թ: 
:. साहित्य को समाज का दर्पण कहां गया है अतः रचनाकार | 
समाज को चित्रित करने से तटस्थ केसे. रह सकता है ? यही कारण 
है.कि इस कवि को रोटी का ट्कड़ा ब्रह्म-सत्य से भी अधिक सत्य 
प्रतीत होता हे | ጭና के कगार पर' शीर्षक कविता सामाजिक 
विशेषताओं का-एक जीता-जागता स्केच है । आशा है कि भविष्य में 
इनकी प्रतिभा निखरबिखरकर जन-मानस को अवश्य आकर्षित 
करेगी ।.: मैं इनकी चिरायु की मंगल-कामना करता हू | | 


- १५-४-८२ | डॉ० सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव . ` 


ሃ ሓ 4 af 


सम्मतियां | 
डॉ० बनवारी सिह का काव्य संग्रह 'सतह कांपती है' देखने का | 
अवसर मिला | एक आयोजन में इनमें से कुछं कविताएं सुनने का भी 


` सौभाग्य प्राप्त किया । पढ़ने और सुनने से लगा कि आपकी कवि- 


ताओं में आम आदमी का ददे चीख-पुकार बनकर उमड़ा है । 
नयी शैली में लिखी ये कविताएं जीवन की विसंगतियों को 
व्यक्त करती हैं तथा जीवन को गतिशील होने की प्रेरणा भी ՀԱ. 
हैं। मुझे विश्वास है, आपकी ये कविताएं आपको यशस्वी बनायेंगी । 
२०-४-८३ | डॉ० अर्जुनदास केशरी 
राबटंसूगंज, मिर्जापुर 


e 
आज के विपर्ययग्रस्त जीवन में कविता द्वारा अपने भीतर और 
बाहर के जीवन्त सवालों को कछा-विधा के रूप में उपस्थित करना 
एक जोखिम भरा काम है । डॉ० बनवारी सिह में इस जोखिम को 
झेलने की क्षमता है। यह प्रसन्नता की बात है | मोहभंग की अवस्था 
में रचित. कविमन की ये आकुल भावाभिव्यक्तियां अपने प्रथम परि- 
चय में आपके भीतर अपने लिए कहीं कोई मौका भी तलाश कर 
सकेंगी। इस शुभकामना के साथ... | | 
| राजशेखर 
२५-४-८ ३ | ` सिकरौल गांव, वाराणसी . 
Փ 5. 
डॉ० बनवारी सिंह की कविताओं का संकलन पढ़ा ՀԱՀ. 
प्राचीन रुढ़ियों को तोड़कर एक नवीन पथ प्रदर्शन किया है। कवि ने 
अपनी कविताओं द्वारा आज के समाज पर एक करारी चोट दिया 
है। साथ ही समाज को उद्गुद्ध करने की प्रबळ भावना कविता से 
उद्देलित होती है। यह पुस्तक समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए विशेष 
उपयोगी सिद्ध होगी । कवि के प्रति मेरी हादिक शुभकामना है | 
| लल्लू राम सिह 
१८-३-८३ ` प्रधानाचार्य 
श्री मा० मा० शाहंशाहपुर, वाराणसी 
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डा« बनवारी सिंह: व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


डॉ० बनवारी. सिंह का जन्म वाराणसी जनपद के शाहंशाहपुर 
गांव के एक शिक्षित परिवार में १ अक्टूबर १९४१ में हुआ । उन्होंने 
काशी हिन्दू विदवविद्यालय से स्नातक उपाधि से विभूषित होने के 
पश्चात्‌ हिन्दी विश्वविद्यालय, प्रयाग से उच्च शिक्षा प्राप्त की । आप 
काशी विद्यापीठ के भी छात्र रह चुके ፪ | 

डॉ० बनवारी सिह को बाल्यावस्था से ही कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा । जीवन की विषम परिस्थितियों में उनका अध्य- 
यन क्रम चलता रहा | अल्पायु में ही इनके पूज्य पिता का स्वर्गवास 
हो जाने के कारण स्नेह, नहीं प्राप्त हो सका | जीवन-संघर्ष से जूझते 
हुए आपं काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संस्थान में म्यूजि- 
यम प्रभारी से भौषज्य विभाग में तकनीकी के पद पर आसीन ፲፪ 
चके हैं। आप वर्ष १९६७ से उत्तर-प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में 
कार्यरत हैँ। - ` 

हिन्दी साहित्य में आपका पदार्पण आधुनिक नवीनधारा के कवि 
के रूप में हुआ | आप नयी कविता के प्रतिभावान कवियों में अपना 
विशिष्ट एवं एक सफल व्यंग्यात्मकं रचनाकार-के रूप में भी अपनी 
अप्रतिम पहचान रखते हैं। | 

आकाशवाणी पर भी समय-समय पर आपकी रचनाएँ प्रसारित | 
होती रहती ፪ | इनके कृतित्व में जीवन सत्य का आदशंरूप एवं 


. दर्शन उभर कर आया है। आत्म-गौरव के साथ साहित्य के उच्च 


आदर्शों की रक्षा का प्रयत्न इनकी रचना में सर्वत्र देखने को मिलता 
है। उदाहरणस्वरूप-- 
ब्रह्म सत्य से बड़ा सत्य अब 
लगता रोटी का टुकड़ा है 


( १० ) 
' ...पिघकछ गई सड़क तारकोल को... 
चल सकेगी निरीह कन्याएं 
कब तक जिन्दगी को इस जग से जोड़कर 
बेबस हंसी के बीच 


आप विभागीय सराहनीय कार्य के लिए वर्ष १९७२-७३ म प्रशासन 
द्वारा पुरस्कृत किए गए | आप वर्षं १९८२-८३ में राष्ट्रीय कार्यक्रम 
को विविध विधाओं से लोकप्रिय बनाने की कुशलता के. उपलक्ष्य में 
अधिकारियों द्वारा पुरस्कृत किए गए हैं। आप सामाजिक.कार्य क 
लिए. भारत स्तर के समाज सेवियों के अतिरिक्त कई साहित्यिक 
संस्थाओं द्वारा सम्मानित किए जा चके ፳ | 
विद्यार्थी जीवन से लेखन-कार्य में रुचि रखने वाले डॉ० बनवारी 
सिंह ने अपने मुख्य कार्य को पूणं जिम्मेदारी से निर्वाह करते हुए . 
'स्वस्थ जीवन” पुस्तक की रचना की। इसकी प्रशंसा राष्ट्रपति तक ने 
की है। आपकी अनेक ज्ञानवर्धक रचनाएँ अवकाश, आज, विज्ञान 
प्रगति, आजकल, कहानीकार, .गांडीव, भू-मंडल, सन्मार्गे, जयदेश, 
संजय वीणा, न्यायाधीश, पारायण, .कालभ रो, मनस्विनी आदि पत्र- 
` पत्रिकाओं में बराबर प्रकाशित होती रही ፪ | आप लघुस्तंर के कवि 
ՀԱՐՈ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की कवि सम्मेलनों में भाग लेते 
| 
0 सिंह का व्यक्तित्व सीधा, सरल एवं अनुकरणीय है सदेव 
हँसमुख रहना इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। अनजाने लोग भी 
इनसे हंमेशा थोड़ी ही देर में ऐसे घुल-मिल जाते हैं, ՀՎ लगता है 
इनके पुराने परिचितों में से اچ‎ | किसी को अपने दिल के नजदीक 
लाना इनकी महान उपलब्धि | समाज सेवा इनमें कूट-कूट कर. 
भरी है। इस काव्य-संकलन के लिए मैं श्री सिंह को बधाई देता हूं । 


डॉ० जगदीश नारायण दुबे 
श्रावण शुक्ला Ո. ` प्राचायं 


कर सम्बत्‌ २०४० ` सुधाकर संस्कृत महाविद्यालय 


खजुरी, वाराणसी 
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अपनी बात 


सतह कांपती है” एक प्रकम्पन के रूप में संकलित होकर आपके 


. हाथों में 8ዛ8፳፪ | जीवन की समस्त अनुभूतियां जो-बिखरी पड़ी 


थीं आज एक लड़ी बनकर इस संकलन के रूप में प्रस्तुत ፪ | कितनी 
उपयोगी एवं ग्राह्य होगी, इसका निर्णय अपने सभी. सहृदय पाठकों ` 
पर छोड़ रहा हं | 


. में सभी ज्ञात और अज्ञात विभूतियों के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित . 
करता हूं जिनसे प्रत्यक्ष एंवं परोक्ष रूप में कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुआ 
है। गुरूज॑नों, जनसेवकों, सम्पादकों, अधिकारियों एवं साथियों का 
आभार प्रकट करता हु; जिनक द्वारा मुझे उचित परामर्श एवं सहयोग 
प्राप्त होता रहा है। मुद्रणालय परिवार का विशेष आभारी हूं जिनके 
अथक प्रयास से यह संकलन आपके हाथों में आ सका है | 


यह पुस्तक लिखने का मेरा उद्देश्य मात्र लोक-कल्याण का रहा - 
है। आप लोगों की सहानभूति एवं सहयोग से अल्प समय में ही 
४५ रचनाओं को प्रथम किरण अ)पकी सेवा में प्रस्तुत है, जिसमें 
आम आदमी के जीवन के साथ ही समाज के हर वर्ग के लोगों. के 
जीवन का यथार्थ-चित्रण आधुनिक कविताओं के माध्यम से दर्शाने 
का प्रयास किया गया है और जिसमें ध्वनि के उतार-चढ़ाव का ' 


' विशेष ध्यान रखा गया है। यदि जाने-अनजाने, किसी पाठक को 


कुछ भी मिल पाया तो मैं अपने को कुछ सफल समझ सकृंगा | 


` --डॉ० बनवारी सिह. 
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रोटी का ፳፪ 
जीवन भी 
अजीब लफड़ा है 


सबका 
अलग - अलग दुखड़ा है ४ 


ब्रह्म सत्य से 
बंडा सत्य 
अब लगता-- 
रोटी का 
टुकड़ा है। 


“१४: सतह कांपती है | 
अंधेरे में 
` हवा की सतह पर 
ՎԱ 
भाप का ताना - बाना 
- आग भड़क उठती है 
मैंने 
यह माचा | 


खून से अपने | 
. अंधेरे में तुमने... 
सीख लिया 
कसे. 
चिराग यह जलाना । 
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सतह कांपती है : १५ 


በ83 के खिलाफ 


एक छोर ፳--- 
दूसरे छोर तक देशु के; 
एक दिन मैंने देखा-- 
एक सपना । 


मेरे आगे-पीछे . 


कोई नहीं है अपना, 
अन्धकार के सिवाय. 
मेरे ताप की लकीरें 
कटी-कटी एक दूसरे से-- 
` फ्यूज बल्व के तारों-सी टूटी, 
वेकार लगती ፪ | 


ՅՐՁԱ अन्धेरे में है 


रोशनी-रोशनी में जळती है 
5ቹሻ--- 
अंधेरे ओर रोशनी का फके 
हमें ही साफ करना होगा-- 
ओर अंधेरे के खिलाफ नहीं 
रोशनी ፳ खिलाफ 
रोशनी के हिस्से के ळिए 
लड़ना होगा [ 








१६ : सत्तह कांपती है 
अलुभव-यात्रा 
श्रेष्ठता की सूली पर 
चढी दीनता 


कहीं शिखर लगती है 
कहीं ՉԱՅԼ 


मुलम्मा की तरह 


जिसे कभी 
हम स्वीकार लेते हैं 
कभी थोप दी जातीः है, 


सफलता-- - | 
अपनी खोह में... 
लौटकर 
कुण्ठा में 
बदल जाती है 


जबकि 
हम जानते हैं-- 
बह कल्पना से अधिक-- 
और कुछ नहीं । 

श्रेष्ठता 

सम्वेदना से अलग नहीं 

किसी में जन्मजात 
और किसी ሻ--- 
समय सापेक्ष है |. 


सहारे की तलाश में _ 
भटकते मन को 
आधार नहीं मिलता, 
ተ मिथ्या अहं-- | 
और उसकी परिकल्पना को 


सच का आकार नहीं मिलता । 


| | सतह कांपती है : १७ 


| TT आंसू: अपने-अपने . 


| : | . “रोना मुझको भी आता हे, 
վ उनको भी. आता है। 
°| | - हमारे उनके रोने में. फक है: 
١ ` «ՅՈՎ ՊԱ दुःख का ख्पान्तर है, 
| उनका Հո ፪፪ है। 
4. | ह | 
፣ | हमारा रोना «Հ कंगाल का है, 


उनका रोना आंसू घड़ियाल का है | 
हमारा रोना तवे पर गिरना है, 
` उनका रोना सीप में मोती बनना है, 
` दोनों में जमीन आसमान का अंतर है | 


हमारा रोना राम का चरण धोना है, . 
-उनका रोना चांदी है, सोना है। 
: हमारा रोना पलाश-पुष्प का गिरना है, 
उनका रोना रजनीगंधा का खिलना है,. 
-जिसके आंसू से भरता समुद्र है । 
` हमारा रोना झोपड़ी की पीड़ा है, 
` उनका रोना आदमी की क्रीड़ा اي‎ 
हमारा रोना तों धूल में. मिल जाता है, 
उनका रोना अखबारों में :छप जाता ፪ : 
हमारे आंसू चट्टानों पर तपते हैं, 
यह क्या-- | 
एक दूसरे के समानान्तर  ? 
हमारे उनके रोने में यही अन्तर है। 





ኔ 


१४: संतं कापती ፪ 


सतह काँपती है 


शोर 
और शोर 
हरं तरफ-- ` 
शोर ही शोर 
. ፪፪ तो 
सतह का कम्पन. . . 
बढ़ :रहा है । . 
कान के पद... ..- 
फॅट रहे हैं 
Ախ ४ የ ክን! 
....፳፳ቸሻ की तरह 
. केट रहे हैं ١ 


.. हूगंतां है-- . 
धड़े, | 
बन्द हो जायेंगी - 
_. और सांसं | 
. देखते ही देखते - 
हवा में खो जायेंगी । 
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| सतह कांपत्ती है: १९. | 


መዛ 


` मत पूछो 
केसे जीते हैं , 
केसे अब तक 
दिन बीते. हैँ | 
- खामोशी के साथ 
. किस तरह-- 
. अपना रोज ` . 
. लहु पीते हैं। | 
उसे गभं में माके | 
हिलते : डते देखा 
पानौ में रंगों - सा | 
उसको घुलते देखा . 
कई - कई रूपों में 
मैंने उसे निकट से-- 
रोते , गाते , हंसते , 


“मिलते-जुलते देखा | 


२० : सतह.कांपती है. 


` एक जमाने से 


जीवन पत्तों -सा ` 
झरा नहीं था . 
बरसा का जल 
भर आया... 
शरद रात्रि का कुहरा - 
. ऐसे मत मुस्कराओ... 
ՅԼ, 
. बातें फेळेंगी 
फूलों के तराने से 
. कि-- 
हम प्रेमी سي‎ 
` एक जमाचे से । 





सतह कांपती है : २१ 


अस्तित्व बोध 
संगं-संग धूप के | | 
चलता गया; ` ॒ : 
चन्दन-सी राहों 
और बर्फीली बाहों /से 
घिरता गया | 


रात-दिन 
चांद-सूरज के संग-संग 
चलता गया; 
खुद-ब-खुद 
मचलता ቫ | 
` सहसा . 
सारा अस्तित्व 
गीले कपड़े-सां 
निचुड़ता गया ।. 





२२: सतह कांपती है 


डिपता हआ सन्नाटा 


फैक्ट्री का सायरन 
वातावरण में ቫጃሻ लगता है 
ՅՈՀ- 
सुबह Հ शाम तंक खटता आदमी 
थका हुआ घर की ओर चल पड़ता है | 


खड़कों के मध्य 
स्ट्रीट लाइट के नीचे - 
զո हुआ सन्नाटा . 
ን ም يسه‎ EE | 
सूं-सूं की आवाज के साथ 
सन्न! | 
हर रोज निकल जाता है 
यहां सब कुछ इ 
सामने होते हुए भी” *' 
कुछ भी दिखाई नहीं देता 
शोर और शोर 
उसमें कुछ भी सुनाई नहीं देता । 





सतह कांपती है.: २३ 


बेबस हंसी के बीच 


बेबस हंसी ን 
एक मुस्कान rene 
` गरीबी ओर भूख-के वीच 
दबी-सी YAT: | 
वे भटक रहे हैं इधर-उधर 
अधनंगे 
फटे-पुराने चीथड़ो के बीच 
“ पर्वतोंपर  .፡” ም 
टाँगी-हथोड़ा लिये  ' 
काट रहे हैं काली चट्टान | 
भाग्य: साथ देता नहीं 
` ` अगर मुस्कान लिये ` 
भटक रहे हैं 
` वे जंगलों के बीच 
गले में धागा और: . .' 
` ث‎ आँखों में याचना... 
खुले-खुंले:होंठ 
हृदय में वेदना की ज्वाल्म... 
कम्पन का स्वर लिये 
मन के उबाल को 
डुबो देते अश्नु जल में | 
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` २४: सतह कांपती है. 


अनुभति 


चिस गया, घाट का पत्थर 
फिर भी-- 
सरिता जवान है 
यह सोचकर 
तपती दुपहरी में 


अकेला पंत हांफता है !: 


युगों से 
बोझ उठाये सिर पर 
अपनों ही नहीं 


ओरों का पग नापता है 


हवा बजाती है तालियां Û 


बादल के आईने में | 
अपना चेहरा देखते हैं... 
चांद-सितारे 


. बेमौत मर रही हैं मछलियां - 


` बहते हुए जल में 


वेग के बुखार چ‎ լ 


- 
۲٠ | 
° ۰ 
~ سر‎ ե Աա... ° 





सतह कांपती है : २५. 


ज्वार-माटा 


सरक जाता है 
` जब कभी-- 
छोटा पत्थर 
शिखर से, 
तो लगता ፳--- 
हो गया कम्पित पर्वत 
मेघ-गर्जन से | 


जब कभी , 
किसी के गालों पर 
फिसलते हैं 
अश्रु के कण 
तो लगता है 
'उठ रहा हो 
"मन - सागर में 
ज्वार-भाटा... Է 


जब कोई 
रोक लेता है 
इन आंसुओं को 
तो लगता है 
वह रोक लेगा 
आतप ቺ፳ को ४ 





२६ : सतह. ԿՅ है 
दहेज का ՀԱՎ. 
चल सकगी | : 
निरीह कन्याएं 
कब तक - 
जिन्दगी को 
इस जग से 
जोड़कर 
क्योंकि. | 
दहेज का शैतान 
मुंह बाये खड़ा है-- 


' हर गली . 
हर मोड़ पर... 





जिन्दगी दांव पर 
'आकाश से टपकते 
एक - एक बंद से 
जाम हो जाता 
` जीवन भी, i 
लोग खुद को बचाने के लिए 
इधर - उधर, झांकते - ताकते 
छाया और सुखे में 
भेड़-बकरी की तरह भागते हैं | 


| सतह कांपती ፳ ፡ २७ 
| 
| 
| 


| 
| 


ՅԱՀ-- 
इक्का, तांगा, सगड़ी 
रिक्शा और बैलगाड़ी वाले 
अपना पेट भरने के खातिर ही नहीं 
झोपड़ी में Հատ अपनी 
औलाद को जिन्दगी देने के लिए 
Հո 


ՀՎԽՀԹ मौसम में 
अपनी जिन्दगी 
दांव पर रगा देते हैं । 





२८: सतह कांपती है | 
Փ 
` दो स्थितियां 
रोज Pgs | 
शाम के धुंधरूके में 
कुछ लोग 
` इधर - उधर झांकते हैं 
. गोया कुछ कछए 
खामोशी से ऊबकर 
गर्दन निकालते हैं | 


.. अब तो, 
मोम के मेढ़क 
इस पलड़े.से 
उस ՎԵՏ पर 
कूदने लगे हैं 
- और 8 
'सिद्धान्तो के नाम पर 
मोम के पुतले 
स्वार्थं की आंच में 
- _ पिघलने रगे हैं ६ 








सतह कांपती है : २९ 


वह में हूं 


पत्थर गिर जाते हैं 
आंधी के चलने से 
फूल्से `. 
फूल - सा जो होता है 
वह मैं हूं । | 


'फूछ बह जाते हैं च 
पानी के बहाव में | 
बफ से | 
बफ - सा जो गिरता है 
वह मैं हूं । 


सब डर जाते हैं. | 
भुकम्प के आने से' | 
पर्वत और जमीन में - 
जो दरार पड़ती ፪ 
वह मैं हूं । 





३० : सतह कांपती है 


त्रिलोकी का मण्डप 


जमीं - आसमां और-- ` 
सरज - चांद से काफी दूर | 
अनगिनत तारे झिलमिलाते हैं 
और अपनी - ጃጥስ 
ज्योति में चमकते हैं | 


सूरज ढलने के बाद 
चांद निकलने से पहले 
अंधेरी रात में 
जब कभी--. 
` अपनी पलकों को 
अलग - अलग 
अंगुलियों की मदद से 
आहिंस्ता - आहिस्ता घ॒माते हैं 
और तारों से नजर मिलाते.हैं 
तो लगता है , 
किः ` 
तारों से तारे निकलकर - 
आते और जाते हैं 
पर स्वागत में खड़ा तारा 
सांस भी लेता नहीं 
यही नहीं 
Յա ቹዥ፦ 
दोनों पुतलियों को 
. अंगुली की हरकत से 





-'- ብ ጀመ መብ 
" 





सतह कांपती है : ३१: . 


| तारों से नजर मिलाते ፳፪ 


तो तारे खुद टूट - टूटकर 
पुतलियों का स्वागत करते हैं 
ओर सब चलते - फिरते 
नाचते - गाते हैं کی‎ 
कोई खड़ा नहीं रहता : 
सभी सांस लेते हैँ | . 


इस तरह 
जहां तक हम - | 
आंखों के तारों को 


፲ दोड़ाते हैँ - 


वहां दूर - दूर तक . 
आकाश में. 
रंग - बिरंगे तारों को | 
आपस में नाचते - गाते पाते हैं ` . 
लगता है त्रिलोकी का. 
मण्डप सजाया गया है ' 
जिसे आज तक | 
किसी ने देखा नहीं है । 





32: सतह कांपती है 


पिघल गयी सड़क तारकोल को 


ና नष्ट ፪፪ 
पानी भी सूख गया 


कप से , 
जनता बेचेन है 
अंधड़ , तूफान , लू से 
दम मारने को 


कहीं छांव नहीं 


प्यास बुझाने को 
कोई پد‎ नहीं 


` झलसता है तन, 
कुम्हछाया सारा उपवन ! 
पिघल गयी सड़क. 
तारकोल की । 
प्रकृति So 
परिवतँन 
Հոր पहचाने 
अनजाने ` ` 
TAT, تت‎ 
पैसे की गरमी के कारण 
` लगताहै ` ` 


जो थे करीब बहुत 
आज दूर हो गये 
शीशे के घर 
| खपरेला से चर हो गये | 
चांदी की है यह बला 
इससे तो ठठा 
निचाट ही भला । 


rtd a 
sO 
ی سے‎ ts 
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सतह कांपती है: ३३ 


प्रकाश के लिएं 
अजर है 8 


अमर है | 
घट - घट में है ।. 


हमारे चारों ओर 
जिन्दगी का प्रतीक 
प्रकाश ही प्रकाश है 
फिर भी जहां में अंधकार है | 


आदमी क्या रोता है-- 
प्रकाश के लिए ? 
सत्य , अहिसा 
और नम्रता भी तो 
सच्चा प्रकाश है। ` 
अपना - अपना .- 
स्वार्थं छोड़कर 
देखो 
राह पहचानो 
प्रकाश 
हर तरफ जगमगाता है-- 
और तुमको 
अपने पास बुलाता है। 








३४ : सतह कांपती है 


राजा और रंक 
ऋषि और «ԵՎ 


उसके ही ज्योतिपुंज है. 


ज्ञान , मर्यादा | 
धमं ही प्रकाश है 
जिसपर टिका 
बिना आधार 
इतना बड़ा 
आकाश है। 


“4 
- փել. ied ... አመሽ سو‎ 4 ւ. 3 
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सतह कांपती है : ३५ 


अपराध का बेहया 


उस जीवन में 
शांति नहीं 
जहां उजाले का गला 
घोंटता है अंधेरा 
और नेतिक मूल्यों को . 
नचाता है स्वार्थ का संपेरा। 


“देश में संक्रामक रोग - सा 
फंल रहा है 
' हर तरफ नशा ही नशा 
और टूटने लगे 
सारे संबंध ' 
` एक ही अपराध बार - बार 
छुआछूत - जातिवाद 
हिसा और बलात्कार | 
जिधर देखो , उधर ही 
हो रहा है अत्याचार _ 
बहुरुपिये नजीर हो गये हैं | . 
፳፪! लोग 
रास्ते में खो गये ፪ | 
"ՀԱ हर तरफ 
अपराध का बेहया 
लहलहाता है 


ऐसा ही रहा मोसम तो 
सारी दुनिया में होंगे 
निर्गेन्धि फूल 
और कुछ 
संघर्षशील वर्सुल-- 
जोअपने हैं, . 
नये निर्माण के सपने हैं ।: 








सतह कांपती है : ३७. 


| 

| | : हमको Փոր और आज 
| : 

| 


जरूरत होगी र 
तो खोज लगे 
लुमको 
जरूरत होगी 
तो खोज लेना | 
देखो | 


इस बक्त-- 
तनाव में हैं । 
“፡ሎ፡ጥጉ-- 
दुघटना काण्ड, कळ गया 
आज पोधा लिए 
« उत्पादन वर्ष आया है | 
करू ՎԼ, | 
बह आज हो गया , 
सभी परेशान हैं--- 
अभी नया कलेण्डर 
नहीं छपा ፪ | 
“धीरज रखो 
जरा मन में 
देखो 
आगे तमाशा 
मेरी उपलब्धियों का 
लुम समझते हो | 
तुम ही फटे - हाल हो 
हम ही नहीं 


सारा विश्व आक्रांत है | 











३८ : सतह कांपती है 
परवशता...'. 
. आज हम 
अपनी संतान बेचते हैं 
* अपना धरम ओर 
ईमान बेचते हैं।. 
` बदले سال‎ 
लेते हैं नोट और सिक्के 


एक रोटी के लिए 
सोचो तो सही 


क्या - क्या नहीं बेचते हैं हम !? 


किस्म = किस्म के. 
रंग - रंग के 
राज बेचते हैं , 
सच कहूं तो 
` ፳፪ जायज होती है 
और. रोटियां नाजायज ! : 





सतह «ԿՈՅ: 


दिनकर 
तुम फिर आना-- 
एक बार | 
जीवन की ज्योति जगाना 
बहुरंगी किरणें लाना | 
जागरण-गान बिखराना--- 
| : | सुबह रंग देना-- 
5 एक बार | 
| : 
| 








केळरव पंछी का लाना 
HOTT समीर बन जाना 
वासन्ती प्रकृति बनाना | 
रम जाय सभी के दिल में 
बृद्धो को टहलाना--- 
फिर एक बार | 
उषा के प्रथम चरण में 
निर्धन को Հաւ 
फिर थोड़ा रूप बदलकर 
अपना प्रताप दिखलाना 
भर अंक भेंटना-- 
एक बार | 





*जड़-चेतन TT 
बन प्राण तुम आना - 
जग-का वेभव बिखराना 

| संदेश զոր शशि का बनना 
ह. . पर आना-- 
| फिर एक बार | 





. ४०: सतहू कापती है 
गुरुशिष्य ፥ तब ओर अब. 


` एकं समय था 
जब देता था धरोहर में - 
गुर शिष्य को सारा ज्ञान! 
शिष्य THT करता था 
मात्र श्रद्धा के फूल । 


किन्तु आज-- 
अर्भका जमाना हे: 
शिष्य देता है फीस 
ओर गुरु ! 
निपोर देता है «ՎԱ 


शिष्य 
शिक्षा खरीदता है | 


दूसरी ओर 
शिक्षक की (शिक्षा 
फीस की धुरी पर 
ळट्ट-सी नाचती है 
गुरु और शिष्म के 


रिश्ते को जांचती हे | 








0 ግ ճի ዋዬ 4 a 
NUMAN ISS NS Fe 
թ : կ 7 
. 
՛ 


सतह कांपती है : ४१ 
आदमी की गंध 
"आदमी 
` TF आदमी की गंध से 
दूर भागता है 
जो गली - AT से 
हर रोज 
गंदगी निकाळकर 
अपने सिर पर 
छादे चलता है 
बस्ती से दुर 
_ - जोर दूर... 


“शुक रोटी के foc 
देश भर का रोग 
अपने अन्दर पाळता हे 
ओर गोद में | 
अपनी दुध्रमुंही स॒त्तान को 
अंधेरी रात भें 
लेकर,  - 
झोपड़ी तक जाता है। 





४२ ¦ सतह कांपती है 


बेखबर चले जाते 


जा रहा था अंधेरा 
उजाले के घर - 
सूरज को किरण 
बनजारों के घर 
मंदिर और मस्जिद के बीच से 
गुजरने वाले पथ पर - 


सरे अम्बर के नीचे 
एक नंग - धड़ंग. . 
ՀՎՎ, " | 
तड़फड़ा रहा था | 
उस | 
भिन - भिना रही थी मक्खियां 
ऐसे ቫ--- 
मन्दिर और मस्जिद का | 
शोर 
बढ़ता गया... 
बढ़ता गया... 
पर उसको कराह की ओर 
किसी का ध्यान जाना _ 
तो दूर रहा-- 
आमने - सामने 


क्षण - भर भी 
रुककर 


| नहीं देखते | 
देखकर भी : 
ओर बेसबर चले जाते ሻ | 





सतह कांपती है : ४३८ 


Փ.Փ 2 
युवका के प्रति. 
भारत का कण-कण 
| इंसानियत की भाषा को : 
| मान-सम्मान देता है, | 
| | चाहे वह हिन्दू, ईसाई, सिख हो 
አስ ` मुसलमान हो या पारसी या जैन हो । 


मूल्यों और नैतिकता के साथ 
| देश.के भीतर  . 
मानवता का नया मार्ग 
करना होगा प्रशस्त | 
नये प्रतिमान में... 
` देखो, तो अनुभवी 
विचारवान तंग है 
गायों-सा ՅԿ "٢ 
इंसान है कट रहा 
 इतनाहीनहीं 
देश टुकड़ों में बंट रहा | 
चिन्ता नहीं है हमें 
कल नहीं, - 
आज को... 
पीड़ा है मात्र 
नये मानव समाज की । 


= 





"४४ : सतह कांपती है 


`. किसी मूल्य पर जिसकी - 
करना है रचना... 
संशय के प्रेतों से 
हमको है बचना ...। 
शेर-दिल मनुष्य की 
जरूरत है देश .को । 
आओ नौजवानो... 
हम मिलकर के एक साथ 
नये रंग-रूप में 
बदल दें स्वदेश को । 





ብ. - 
መበ, 





सतह कांपती है : ४५: ` 


विनाश के कगार प्र 


'मुल्क-दर-मुल्क 


रंगभेद 


नस्लभेद‏ اا 


ՅԷ | 
सामरिक समझौतों के 


` विनाशकारी गठजोड़ 
 परमाणविक शस्त्रास्त्रो की गंदी होड़ 


TSS. 


छी...55...छी...55 ի 


प्रतिस्पर्धा के इस अंधे दोर में 
आदमी और आदमी की 
समानता का. युद्ध है 
देखा आपने ...? 
इस फटेहाली में भी 
मेरा दिमाग यह प्रबुद्ध है | 
जी हाँ 
सुरसा-सा HE बाये 
शोषण का दानव यह ! 
पीढ़ी-दर-पीढ़ी 
` कितनों को. निगल गया ।: 





:४६ : सतह कांपती है 


. मेरा यह सुखें चेहरा ' 
स्थाह स्लेट में बदल गया, 
त्म-हीनता का अजीबोगरीब दौर है 
नरक के नजारे 7 | | 
हिंसा का ताण्डव है। ե 


आदमी के खड़ा होने का 

और कोई ठौर है ? 

ऐसे में | 

विनाश के कंगार पर 

अपनी लहुळूहान भाषा लिए खड़ा... 
खामोरा..- 


जेरा कवि सोचता है : 


उफ... ॒ | 
धुरी पर नारंगी की तरह्‌ नाचते... 

"इस गोलाद्ध का 
कल बया होगा ! 














सतह्‌ कांपती हे : ४७ 


आकाश - पाताल का मिलन 


किसी ध्रुव क्षेत्र में 
तापमान बढ़ता जा रहा है . < 
इतना बढ़ता जा रहा है 
` कि-- i 
` दुनिया भर के मौसम में 
गरमी : 
सरदी को पी - पीकर : 
अपने नये चक्र से 
गया भारत बनाता जा रहा है 
जिससे बफं ही नहीं 
` लोहा पत्थर तक 
पिघल - पिघलकर 
हवा होता जा रहा है | 
اي ې‎ ۱ 
आकाश को 
समुद्र में गोता लगाना होगा ' 
और अपने को बौना बनाकर 
किसी को विराट बनाना होगा ।. 
 ቭዛሸሼ-- 
आने वाले 
पांचवें दशक में 


आकाश - पाताल का 
गले मिलन होगा | 





८८: सतंह कापती है 
नकली सुखोटे 


किसी ने 
. भेढियेकेराजको ` 
और गड़ेरिये के बाप को. 
देर तक सूंघने ओर 
सोने नहीं दिया । . 
में - में कर 
मेमना | 
जागने वाले को 
सुला दिया 
सोने वाले को 
जगा दिया | 


` ` इतना हीं नहीं 

हर किसी का नकाब 
आहिस्ता... | 
आहिस्ता उठा.दिया ॥ | 








सतह कांपती है : ४९ 


लहरों के बीच 
कित्तनी खुश होती है सरिता 
जब रंग-विरंगी मछलियां 
उसमें डूबती-उत्तराती हैं और 
उसकी सतह पर तैरती हैं 


गीत गुनगुनाती हैँ ` . 


सरिता और ज्यादा छहराती है 
मछलियों और उसके 
नवजात शिशुओं के बीच | 


सरिता दुलराती րդ 5 . 
मछलियों और उसके शिशुओं को ' 
पुरे के पुरे उमंग के साथ- . 
खिलखिछाते - तैरते देख... 
अपनी लहरों के बीच | 


जवनावसेया 

सरिता की घाटी से 

कोई मछुआ फेकता है 
चारा, कटिया और जाल 
अपने खूनी हाथों से 

तो सरिता बजाती है 


` अपनी लहरों के सायरन 


मछलियों को 
आगाह करते हुए 


उस मछुए से, 
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५० ፡ सतह कांपती है. 


सरिता डुबो और भगा देती है | 
मछलियों को 
गहरा और गहरा... 
दूर और दूर... 
- मछए के फरेब _ 
. और उसके जाक से। 


मगर । 
सोचती बिचारती है सरिता . 
वह मछलियों के. | 

इन मासूम बच्चों का क्‍या करे, 


` जिन्हें न तो मछलियां 





fs «Ն 
Հաա ՎԵՀ: ስ शी” 
پار‎ 


अपने साथ ले जा सकती हैं 


और न उन्हे 
मछुए के फरेब से - 
बचा सकती हैं। - 


हंस पड़ती है सरिता 

यह सोचकर 

अगर आ जाए - 
TERA | 
हर तरफ | 
तोसबको . | 
बचाया जा सकता हैं . 
Հավ के फरेब से। 





. 
۳ 
نې‎ आरे پس‎ ऑर i مه‎ 


٭ Te ኣ.ሥዎዱያ ሥፍ, SNS ES Sw‏ سال کا 


እ है? ՀԱԱ सवग ሚዲ ሂዊ a पुस्तकालय ۹۶ 
रा! जसी | : 
` कंगवे RAF “ከረ ሚፍ कांपती' है ५१ १ 
> ॥दूनाक የ ያ 
ՖՎ के गिलास से 
-महानता की खाल 8 -- Ni f 
आदमी OBI ANH 
जाता है दर-दर NS 
गाता है इधर-उधर 
रोटी के लिए । 
“भूल जाता है 
अपनी औकात को 
किसी और के नशे में 
इतना ही नहीं 
फेलाता है छुआछूत 
कांच की गिलास से 
दूर.औरदूर | 
रहने वालों के 
जीवन में ही नहीं 
दिन.- रात 
हां में हां 


` मिलानेवाले के खून में । 


५२: सतह कांपती है 


,. . और तीर मार रहे हैं. 


विश्वभर के वैज्ञानिक 
आज 
अपनी-अपनी धाराओं से 
प्रकृति का अध्ययन कर रहे ፳ | 


जिसके लि 
सारी मानव सभ्यता चितित है 
कि कहीं 


क्योंकि 
माली और चमन साथ-साथ 
धंआं बनकर 
हवा होते जा रहे हैं | 
विश्व युद्ध की तरह 
छगता हे-- - 
वन विनाश 
इस सदी का नया युद्ध होगा 
जो मुंह बाये 
खड़ा है 
हर गली, हर द्वार पर 


इसलिए तो 
सभी देश 
वन्य जीवों को ፳ዊ होते देख 
एक የዛጥበሻ से 
पर्यावरण संरक्षण का 





महा अभियान चला रहे हैं ।. 


और FEAT को शहादत कर . 
बहते पानी में 
तीर मार रहे हैं । 


राख का ढेर न बन जाये प्रकृति 55 | 


सतह कांपती है : ५३. 


उल्टा नजारा 
£ बनजारे լ» 
चलते हैं 
पीठ पर लादे-लादे 
घर अपना 
साथ-साथ ओर 
. जिन्दगी भर 
मरते जीते हैं 
अपनों के लिए 


ት साथ-साथ [ 
' फांका पर फांका 


जाते नहीं कभी | 
किसी के दर पर 
` निकालने 
अपने दिल के मलाल को | 


कैसा 

उल्ठा नजारा है - 
कोई अपने को 

चमकाने के लिए 

झफ्यि ՀԼ. 
` उलट कर 
चलनी-सूप से 
` झाड़ता-पछाड़ता है 
आदमी को | 


५४: सतह कांपती है. 


«Ա: 8 - 
कनवास में 
मैं ढूंढ़ रहा था तुम्हे 
पूरे के. पूरे पत्र में 
गीत, रचना और 
कविता के कनवास में । 


_ मगर 
निराश हो 
फिर ढूंढने लगा: 
उसी अखबार में” 7 
एक छोर से 
दूसरे छोर तक 
बड़ी चाह से. 
देखा 
ऊपर से नीचे तक . ' 
` पूरा का पुरा 
तीन काळम चमक रहा है 
` सुस्दर-सुन्दर अक्षरों में ।' 
` Բոր 
| . सितारे लिये खड़ी हो तुम . 
; ....... ~ ,85 መሻ 
-. ... पहने Վ का ताज और 
. ळगाए इ! की मेंहदी पांव में U 





सतह कांपती है: ५५ 


इतना ही नहीं 
तीन-तीन शब्दों का 


मिळाप है हममें-तुममें . ... 


प्रयाग जैसा . 
तुम्हारे आगे पीछे 
फूल बरसाता है, 
अपने आगे तो 

एक खार काफी है , 


यह सब देख 
हृदय की तरंगों को 
'थाम न सका आज मैं, 
` पा शब्दों के जोड़े . 
जो स्नेह में - 
क्रमशः पहनाते . 
` एक दूसरे को जयमाल। 
MSS | 
एक बार फिर 
प्रा का प्रा अखवार. 
तो ՄԻԱ 
पावोगी | 
` अपने में अपने को 
` देख | 
ऊपरवाले का . 


EUT कमाल | 


SS ሠ. ሠ. وې وس وف‎ ዘከመ ዚዜ es د > سه‎  - ८ 





५६ : सतह कांपती है 


आदमी : एक मशाल 


` ठंढ के मारे 
आज हर आदमी ही नहीं 
कुत्ता भी 
गठरी बन गया है | 
वह शीत के मारे 
` अपनों के पास ही नहीं 
राख को ही 
' आग समझ 
भींगी बिल्ली 
.  बनगयाहे। 
इतना ही नही 
` गाँव शहर का हर आदमी 
` आज | 
धर्म की जळती 
आग को. 
राख समझ 
खुद ही 


मशाल बन गया | 








सतह कांपती है: ५७ 
तलहटी का दाग 
आज मानव 
गिरता जा रहा है 
इतना कि | 
` उसके प्रदूषण से 


जलाशय का पानी 
. जहर बनता जा रहा है। 


. الغانئد 
आदमी के खून-पसौने से‏ . 
निकाला गया पानी‏ ` 
बेरहमी से आज‏ ` 
बहाया जा रहा हैं‏ 
उस TWEET का दाग‏ 
इतना अमिट है कि.‏ 
वह किसी से भी‏ 
मिटाया नहीं जा रहा है |‏ ` 


नइसलिए اچ‎ 


रोशनी में ही, - 
` मशाल जलाया जा रहा है। 
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. ५८: सतह कांपती है 


जांच जारी है. 
गांव शहर से दूर... | 
और दूर 
लोग आते 


और आते हैं 


सजोये मन में 

अनुभूति की परिकल्पना - 
मगर | 
अधिकांश की अभिलाषा - 
अधूरी की अधूरी .. 


` रह जाती है. 


क्योंकि دد‎ . | 
यह देखने सुनने को मिलता . 


 चकना चूर बस. 


पेड़ और बैऴगाड़ी से 7 
उरुट. गयी टक. ٢ََا‎ 


चालक फरार, . 


धर पकड़ जारी है। 
भंवर में डूब गयी. नाव .. 

- तलाश जारी है, . :. 
मौसम खराब होने से 
धुंध-कुहरे में 
जहाज चील से टकराकर 

ध्वस्त 
जाँच जारी है। 


सतह कांपती है : ५९: 


H8 «Հ मे 
न के कमरे में 
आकाश वाणी 
पत्र पत्रिकाओं 
और एक दूसरे से 
सुनकर : 
दुर्घटना की खबर .. | | 
रोंगटे खड़े हो जाते हैं | 22: , 
आदमी के ` | ः | 
ओर वह 
सपनों की खोजमें | 
तरंग के उतार-चढ़ाव में اا‎ 
पहुँचता है | 
दर्घटना स्थल पर 
` और खोजता-फिरता हे 
इधर-उधर 
अपने कलेजे के टकड़े को | 
मगर 
. किसी की धीमी 
और धीमी 
किसी की तेज 
और तेज 
किसी की बन्द 
और बन्द | ՆՏ» 
देख सांसों का : 
हो जाता है अधे चेतना में 
और 
उलटता-पलटता है 
जिन्दगी भर 
,अपने मन में कमरे में 
अपनी परिकल्पना को । 
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कांपती 
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ल्ली 





मेरी खिड़की पर 


सुरज की आखिरी किरण 


कुछ देर के लिए 


ठहर गयी है | 


. गली के मोड़ 


ነም 


इ पर 


एक भिखारिन 


खाली झोली देख | 


आप 
पसर गयी है:। 


अपने अ 


ሖ 





सतह कांपती हे զգ 


माटी का साथी 


. खून - पसीना से 


आज भी ! | 

वह है गुलाम - | | 

इसी लिए तो-- | 

' ऐसा होता है ՀՅ 

औरों को | | 

अंतरिक्ष में | 
पहुंचाकर 

खद दिन - रात 





ओर 
एक चीथड़े. के लिए 


अपनी जिन्दगी को : | 
खडे - खड़े | 
कोल्हू में | 
प्रता है 
इतना ही नहीं 
अपने उधेड़ - बुन से 
देश की गाड़ी 


“६२ : संतह ՎԱՅ 


लाश पर मंडराते 3 


किसी चमन 
ደት जमीन और | 

| पर्वत पर ही ዛ”- . | | : 
नदी में | | . 

दूर और दूर क TE 

रंग - विरंगे पक्षी मंडराते हैं 
और क्षण भर के लिये 
एक ही आइने में 
एक ही साथ 
अपना - अपना चेहरा निहारते ፪ | 


जहां 
कई - कई गिद्ध 
न जाने कहां से 

आ -आकर - 

TT की नाव पर | | 2 

चढ़ते - उतरते और ० 

नाचते - गाते हैं | 2 

अपना - अपना पंख फड़पड़ूते हैं | 


TT हे-- 
ये सब के सब. 
अपनी भूख की आग को 
किसीकी । 
-आसुओं की नदी में 


ር «Լ,» ի 4 





सतह कांपती है: ६३‏ ` نه 


बुभा रहे हैं 
या की. 
प्रदूषण को भगा रहे हैं 
जिससे सारा का सारा जल 
अपना रंग बदलता जा रहा है |. 


վ अर भूख की मारी 
که‎ ` रंग - ከርቭ लार 
բ अपने चारों ओर की हवा को 
| ` पीती जा रही हैं 
| गोया-- 
देश की जनता 
' आधी मरी 
आधी जीती जा रही है। 


अदृष्ट 
-न जाने कोने 


इस विश्व को बनाता है - 
सम्पूर्ण छोक को 
नचाता है | 
अपने अहसान से 
जमीन आसमान तक को , 
दुल्हन बनाता है | 
-और दूसरी तरफ 
वही--न जाने कौन 
चींटी - से उड़ते आदमी को 
ग्रहों पर ही नहीं | 
ग्रहों के ग्रहों पर 
पहुंचाकर 
विश्व का पताका 
. फहराता है | 


Հ Ք ሌጠመሐመጠጨ-ጨ.መሪ - # Բ ^ 





६४ ፡ सतंह कांपती है 


आखिरी सांस 


देखो , 

आणविक युद्ध 

मनुष्य की 

सारी उछल - कूद के आगे 

, एक. पूर्ण विराम है। | 

वेज्ञानिक संस्कृति की 
'पुस्तक का 
यह आखिरी पन्ना है । 


'इसके बाद 
बस 
दुनिया की 
समूची सभ्यता की 
आखिरी सांस होगी । 





'። چب‎ 5 
ر“‎ 
عب یا‎ ` A 
"وهي‎ ५ ० 
Po. ሊጉ. 








४०, २ ኞቹ) : 
یه‎ > . በዓ 
| ' ናረ 
| | 
` կ» 5 
E 
>] 7 - 
3 
። Մ,5ծԵծ-շ-.ջՔ.ֆՒֆՒԻւՋՍտա. մ ՀԱԶ աԱ 
` "ቅ ኔ 
5 १०७६६ RR ն 37 षण RG ¢ 
> ie ՀՎ ካኳ ካላ (६ 


अच्यार 
आधा այգու «| प መቻ 
eevee 





Հ 4 | : iT sarı Gor ७७७ ४०७७ ووو‎ Հաաա ७७० ७०७०१ 000669 
र r ټک را‎ O መኪዎቹምሎመ፡ Cs e 


ԳՈՐԳ If LPF YIP,‏ مه 





noe ոճ զած vor աօ Pon «७७ օօ. 


ኣሥዴሥሪ ”,‏ یکی وص رل 


. 








(TiN ad ५‏ سا ምምም. OS በሆ NEN tote‏ 4 و نټب 0٢د‏ "7 "D> PO,‏ لکت 
-՛‏ 5 









እን 
: | 
ርር 
| Ն, 8 
गी, . 2 ከ 
| 52 
፡ 0 





> 
8 ) : 7 ፦ 
ԱՐ ՈԼ ԱԱ ४०७5 
+ <A ሀ! ላብ | رر‎ - ኣኒ ነ ጨዳ ®, 
Պ 4 ونا‎ # कर | कर i Հա Aa ոգ 


